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कतफती किलर मे 


॥ समपेणम्‌ ॥ 

जिन दो कृपालु गुरुओं की अश्रसीम कृपा 
से मेरा इस विद्या में प्रवेश हुआ है उन स्वनाम- 
घन्य पण्डित मस्तराम जी शास्त्री आयुवेद पंचानन 
तथा योगी रामनाथ जी शास्त्री आयुवेदाचाये, 
अध्यापक तक्षशिल्ा अष्टंगायुर्वेद विद्यालय रावल- 
पिएडी के चरण कमलों में यह प्रथम भेंट सादर 
समर्पित करता हूँ । 


भाकेपनम्‌ 


यह बोद्ध वेध्क तथा जोबक जोवन नाम की पुस्तिका 
नैने आयुर्वेद हितेषियों के खम्मुख उपस्थित को हे । यह लेख 
ज्यों अन्थ घिनय पिटिका के महावग्ग प्रकरण तथा खिंहलो 
». के मिलिन्द प्रशनय ओर खद्धस्मे पुण्डरोीक के आधार से 
लिखा गया है । 


थे तोनों भप्रन्थ वेद्यक के नहीं है। ये बोद्दों के धार्मिक 
अ्रन्थ हैं इनमें जहां कहीं भा आयुर्वेद्‌ खम्बन्धो कुछ विषय आया 
है उसे संग्रहीत किया गया है। यह ठोक है कि इससे धेद्य 
समुदाय को आयुर्धेद शान वृद्धि मे कोई छाभ ने होगा तथापि 
उस समय चिकित्सा में क्या २ वस्तु बतों जातो थीं, इस का 
कुछ ज्ञान अवश्य हो जाता हे | भगवान्‌ बुद्ध जिन्हें अहिंसा का 
अवतार कहा जाता है उन्हों ने भी रोग अवस्था में भांख 
रुघधिर ओर वसा का प्रयोग करने का आदेश किया है । कुछ २ 
बात नवीन भो हैं जेसे कई प्रकार के ओऔषघ रखने के 
अंस बंधक थे उन्हों ने बनाये हुए थे । बाद्ध 
काल में भो आज कल की तरह खिरा बींध कर सूई द्वारा 
ओपध शरोर में डालते थे। 


ज्ीवक कुमार भ्ृत्य का जोवन तो वास्तव में 
ही वेयों को ज़ीवन देने वाला है।इस की योग्यता से 
आयुर्वेद ओर भारत का मुख उड्वल होता है। जो इतिहासान- 
भिज्ञ आयुर्वेद की अवहेलना करते चले आये हैं, उन्हे इस 
जोचन से शान हो सकेगा कि बुद्ध भगवान्‌ तथा मगध राज 


( ४२ ) 


सेनियविम्विसार का राजघेद्य जीवककुमारभृत्य कितना 
योग्य था । उसने सिर ओर पेट छीड़ कर हाल्य कर्म 
( शबस्क्रकरम्म ) ओपरेशन किया । उसे इस प्रकार के नील 
पुष्पों का ज्ञान था जिन्हे सूंघने मात्र से ही दस वार विरेचन 
हो जाता था। उस ने अद्भुत आंजन (मरहम) तय्यार की हुई थीं 
जिस के एक वार लगाने से भगन्दर का सदा के लिये नाश हो 
जाता था । बह केवल मुखाकृति देख कर रोग को जान 
ज्ञाता था इत्यादि गुणों से युक्त जीवक का जीवन अवश्य जीवन 
प्रद होगा । 

अन्त में मैं पं० हंसराज जी बेदिक कोष निर्माता पुस्तकाध्यक्ष 
डो० ए० बी० कालिजञ लाहौर का अत्यन्त आभारी हूँ; जिन्‍्हों ने 
मुझे इस ग्रन्थ के लिखने को प्रेरणा की ओर उचित सामझ्री देने: 
मे सहायता की । 


हरमन ओब्डन बर्ग द्वारा सम्पादित पालि मूल प्रस्थ 

विनय पिटिका ओर टी डब्ल्यू राइहस डेविड द्वारा अनुवादित 
तथा इसी महाशय द्वारा अनुवादित मिलिन्द प्रशनय का मुझे बहुत 
आश्रय मिला है अतः में इन दोनों का भी अत्यन्त अनुग्रहीत हूँ । 
यदि घेय समुदाय ने मझे उत्खाह दिया तो में शीघ्र ही 
वेदोक्त आयुवरद्‌ नामक बड़ा अन्थ आपकी भट करूगा-- 


सधाकर ओऔषधघालय ] 


कासिल आमावसः |... रामगोपाल 


दीउमाला १९८८  ) 


( हे ) 
जीवक जीवनम्‌ 

एक समय भगवान्‌ बुद्ध कलन्दक निवाप, बेलघन के 
राजगृह नामक स्थान में रहते थे। वहीं एक नगर था जिख को 
नाम वेशालि था जो कि अन्न, धन, जन सब से भरपूर था। उस 
नगरी में खात हज़ार खात सो सात मकान थे जो कि खात 
मंज़ले थे, खात हज़ार सात सो सात आराम ( बगीचे ) थे; 
सात हज़ार सात सो सात तलाब थे जो कि नलिनो और 
कुम्तुदनीयों से भरपूर थे। 

इस्र प्रकार की सुन्दर तथा सम्ठद्धि शालि नगरी में 
अम्बपालिका नाम की वेइया थी जो रूप ओर खो ददय में अनुपम 
थी। नाचने गान तथा बजाने में अत्यन्त निपुण थी। इस राज- 
बेइ्या के कारण यह नगरो ओर भो प्रसिद्धि पा चुकी थी । 

एक समय राजग्ृह पुरी का एक व्यापारों वेशालछलि 
नगर मे व्यापाराथे गया । वहां के भवन, बागीचे, तोल तथा 
वेश्या के अद्ध त सोन्दय्य को देख कर चकित हो गया। घर में 
वापिस जाकर मगध देश के अधिपति सेनोय बिम्बिसार के 
पास गया ओर जाकर बोलो कि राजन |! हम को भी 
अपना नगर आकर्षण शोछ ओर सुन्दर बनाना चाहिये । उस्र 
के लिये ओप एक राज वेद्या का अवश्य प्रबन्ध कीजिये जिस 
से हमारी नगरी बहुत प्रसिद्ध हो । 

व्यापारी के बचन सन कर महाराज बोलो कि भाई 
तुम भी कोई ऐसी वेश्या को ढूढों जिसे राज वेश्या बनाया 
जावे । 
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उन दिनों राजगृह में शालवती नाम की एक अत्यन्त 
सुन्दुरी, नवयुवति बेश्या रहतो थी । व्यापारी ने उसे राज बेच्या 
बनवा दिया । वह सितार बजाने, नाचने ओर गाने में बहुत 
ही चतुर हो गयी थी । बहुत से भोगी लोग उस के पास आया 
करते थे। इसी प्रकार कुछ समय के अनन्तर वह बेदया गभिणी 
हो गई । 

अपने आप को गर्शिणी ज्ञान कर वह मन में खोचने 
लगी कि लोग अब मुझ से घुणा करेंगे । वह मुझे गर्भिणी जान 
कर मेरे पास न आया करेगे। इस बात को अनुभवकर उस ने 
द्वारपाल को आज्ञा दी, कि जो कोई भी पुरुष मुझे मिलने आबे 
डसे यह कह देना कि वह बोमार हे । द 


इस्र प्रकार कुछ मास वोतने पर उसने एक लड़के को 
जन्म दिया । प्रसव होते ही उसने अपनी एक दासी को आशक्षा 
दो कि एक टोकरी में रख कर इस लड़के को वहां फँंक आओ 
जहां मद्टो का ढेर खड़ा है। दासी ने अपनो स्वामिनी की 
आज्ञा पाकर लड़के को पुरानी टोकरी में रख्ख कर मट्टी के 
ढेर में दुर जाकर फेंक दिया। 


इतने में अभय नामक राजपुत्र अपने नाकरों को साथ 
लेकर महाराज को मिलने जा रहा था । उसने मार्ग में एक 
छोटे से बच्चे को चारों ओर कोओं से घिरा देखा ओर देख 
कर अपने पुरुषों से बोला कि यह कोओं से घिरा क्‍या हे? 
लोगों ने कहा महाराज यह एक बच्चा है । राजपत्र ने पूछा 
कया वह जोता है ? पुरुषों ने कहाजी हां। तब राजपत्र ने आशा 


( ४ ) 


दी कि इसे उठालो महिलों में ले चलो, दाईयों के हवाले करो 
ओर कहो कि वे इसे पाले ओर पोसे । 


जींवक नाम का कारण 
जिस समय राजपुत्र अभय ने पूछा कि क्या यह जीता है तो 


“तस्स जोवतीति जीवकोति नाममवसु कुमारेण 
पोसपितोति कुमारभक्केति नाम॑ अकस” । 

लोगों ने कहा जोता है इसलिये उन्होंने इसका नाम 
जीवक डाला | अनय राज कुमार की आज्ञा से इसका पालन 
पोषण हुआ है इसलिये इसका नाम कुमार भक्त ( कुमार भ्ृत्य ) 


रख्खा | 
अभय कुमार राज़पुत्र से भृत्य (पालित) तथा पोषित 


किया गया इखलिये कुमार भृत्य नाम पड़ा । दूखरा 
अर्थ यह है कि कुमारों के पालन पोषण की विधि जिसे कुमार 
भृत्य विद्या कहते हैं उसका पूरे तोर से जानने वाला कुमार 
भत्य है। इसका पालि अपश्र श कुमार भक्क है। 

.कुछ खमय के अनन्तर बड़ा होकर जीवक, अभय राज़- 
पुत्र को जाकर मिला आर पूछने लगा कि भगवन्‌ भेरे माता 
पिता कोन हैं ? राजपुत्र ने कहा बेटा में नहीं जानता कि तेरी 

नोट:- सुश्रत उत्तर तन्‍्त्र अ १ इलो० ५ डब्हण कृत टीका 
में कुमार रोग जानने में निपुण जोबक को नाम आता है। 


“ये च विस्तरशो दृष्ठा इति पावंतक जीवक बन्धक 
प्रभतिमि:” 
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माता कोन हे; परन्तु मैं तेरा पिता इँ क्‍यों कि मैंने दी तुझे पाला है। 

इस बात को सुनकर ज्ीघक ने मन में अनुभव किया 
कि इन राज़ घरानों में अपना निर्धाह आराम से करना कठिन 
हे अतः मुझे कोई न कोई कला प्राप्त करनी चाहिये जिससे में 
निर्षाह कर सफकू' । 

*# उन दिनों ( तकखिला ) तक्षशिला में जगलू प्रसिद्ध एक 
घेद्य रहता था। यह जान राजपुत्र को कहें बिना ही वह वहां से 
चल पड़ा ओर पक से दूखरे स्थान को घूमता २ तक्षशिला में 
उस्र जगत्‌ प्रसिद्ध वेच्य के चरणों में आ उपस्थित दुआ | 

वेद्य गुरुदेव के चरणों में जाकर बोला दे गुरो ! मैं आप से 
घेध विद्या खीखनी चाहता हूं। गुरू ने कहा जोवक सी खो । सात 

वर्ष पय्यंन्त निरन्तर उसने गुरु से विद्या पढ़ो । ज़ीवक बड़ा 





# तक्षशिला .०5)७, आजकल जि० रावलपिण्डी सराय 
काला स्टेशन के पास है। यह कभी कास्धार देश की राजधानो 
थी । वाल्मीकि रामायण में भी इसका वर्णन है । महाभारत में 
लिखा है कि जनमेजय ने तक्षशिला में ही सर्पयश किया था। 
स्‍्ट धो, छ्लीनो, एरियन आदि प्रस्तद्ध युनानी लेखकों ने भी 
निज पुस्तकों में इसका वर्णन किया हे । कोटिल्याथे शास्त्र का 
प्रणता चाणक्य इसरो घिश्व घिद्यालय (77ए०'शां/ का शिल्प 
था, कान्धार देशान्तगंत खालातुर श्राम निवाखी अशकध्यायी के 
प्रणेता भगवान्‌ पाणिनि ( पठान ) ने भी इसी स्थान मे उपधषे 
आचाय से शिक्षा ली थी। पश्चायुध-अस्तात मन्त्र-चरुण-तिल मुष्टि 


विनय पिटिका आदि बोड्ध प्रन्थों मे इसका नाम तकसिरा था 
तक्सिला आता है । 


( ७ ) 


मेधावी था अतःज़ञो कुछ पढ़ताथा उसे सब स्मरण हो जाता था । 

एक दिन मन हो मन में जीवक ने विचारा की मेने सात 
वर्ष घिच्या अध्ययन की है जो कुछ भी मेंने पढ़ा दे में जानता हूँ 
परन्तु इस विद्या का अस्त में कब पाऊ'गा ! यह स्लोचकर वह 
गुरुदेव के पास गया और घहां जाकर भो यही कहाकि, भगवन्‌ 
मैंने सात वर्ष विद्या पढ़ो है और जो कुछ मुझे पढ़ायो जाता है 
में भूलतों नहीं हूँ परन्तु में इख विद्या का अन्त कब पाऊ'गा यह 
आप मुझे बतावे । 

यह सुनकर गुरु बोले जोीवक ! इस तक्षशिला के 
योजन २ ( चार २ कोख ) चारों ओर घूम आओ | वहां ज्ञाकर 
हर एक बूटी को खूब ध्यान से देखो जो भो पोदा तुम्हे बिना 
ओषध के गुणों के दिखाई दे उले उखाड़ कर ले आओ | 

जीवक ने ऐसे ही किया। द्वाथ में खुरपा लेकर तक्षशिला 
के चारों ओर योजन २ घूम आया परन्तु उसे ऐसा कोई पोदा न 
मिला जो किसी न किसी रोग का ओषध न हो | अन्त में गुरुज्ञो 
के पास खाकर बोला कि में आपकी आज्ञानुखार याज़न २ भर 
चारों ओर घूमा हूं; परन्तु मुझे कोई पोदा बिना ओषध के नहों 
जचा ! यह छुनकर गुरु ने उले कहां जीवक कुमार भृत्य ! तुम 
जाओ तुम ने विद्या खमाप्त करलो है । यहो विद्या तुम्हारे निवाह 
का कारण बनेगी । यह कह कर उसने शिष्य ज़ीवक को कुछ धन 
रास्ते के ख् के लिये दिया ओर आशोधाद देकर बिदा किया । 

जीवक ने वह थोड़ा सा धन ले लिया ओर अपने घर 
राज़गृह की ओर चल पड़ा । धद्द धन थोड़ा थो मार्ग में खाकेत 
(अयोध्या) नामक स्थान तक हो खमाप्त हो गया। जीवक ने मन 
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में विचारा कि मेरा मार्ग अभी बहुत है। रास्ते मे जल ओर अच्च 


भी नहीं । यहां से बिना धन चलना कठिन है; अतः मुझे यहां हो 
कुछ घन एकत्र कर लेना चाहिये । 
उन दिनों खाकेत में एक सेठ को स्त्री सात वर्ष से सिर 


के रोग से पीड़ित थी । उसके लिये अनेक घेद्य देश देशोन्‍्तरों 


से आचुके थे; परन्तु अपना २धन लेकर चले जाते थे उसे नीरोग 
कोई भी न कर सका था । 
जोीवक साकेत नगरो में भ्रविष्ट होते हो पूछने लगा कि 


कया कोई यहां रोगी हैं ? लोगों ने सेठ की स्त्री का नाम लिया। 
वह पूछता २ सेठ के घर पहुंचा आर द्वारपार को बोला कि 
सेट की स्त्री को कहो कि एक वेद्य आया है ओर तुम्हे देखना चाहता 
है । वह भृत्य अन्तःपर में गया ओर वेद्य का वर्णन किया। सेठ की 
ख््री ने उसे अन्दर लाने की आज्ञा दे दी । जीवक कुमार भ्ृत्य 
अन्तःपुर में पहुंचा ओर उस स्त्री का परीक्षण बदुत ध्यान से किया 
ओर देखा कि उसके मुख की आकृति बदल गयी है। जोवक ने 
पक प्रस्तति घी मंगवाने को कहा | दाखी एक प्रसति घी छे आयी 
ओर उस मं कुछ बूटीय डालीं। जब वदृघी सिद्ध हो गया तो सेठ 
की स्त्री को सीधा लेटा कर उसकी नासिका में डाल दिया। 
नोसिका छिद्रों में डाला हुआ घी मुख द्वारा बाहर निकल आया। 
पक ही धार इस्र प्रकार ओषध डालने से खात घं का रोग मूल 
से नए हो गया। अपने आपको स्वस्थ अनुभव कर सेठकी स्त्री ने 
जीवक कुमार भ्ृत्य को चार हज़ार क्षपण (डख समय का सिक्का था) 
भेंट की | इसी प्रकार सेठ की स्त्रीके पुत्र, जामांता और पति ने 
भी प्रसन्नता से चार २ सहसरत्र क्षपण भोंट किये । पति ने एक 
दास, एक दासी तथा घोड़ों सहित एक रथ भी भेंट किया । 
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इस प्रकार सोलह खहस्त्र क्षपण, दास, दासखों, अश्य 
सहित रथ को लेकर जोवक राज ग्रह की ओर चल पड़ा अपनो 
नगरी में पहंच कर पहिले पहिल राजपुत्र अभय के पाख गया 
ओर जाकर बोलो कि राजपुत्र यह मेरी योग्यता को प्रथम: 
भेंट है जो १६ सदल्न क्षपण एक दाखो, एक दांख ओर एक. 
अद्व सहित रथ है । आपने मुझे जोवन दिया हे पाला और 
पोखा है अतः यह में आपके चरणों में उपस्थित करता हूं।. 
राजपत्र असमय ने कहा कि जीवक आप इस भेंट को: 
अपने पास हो रखिये केवल मेरो तो यह इच्छा है, कि आप 
मरे घर में हो रह कहां पृथक निवास स्थान न बनावे। जोबक 
ने राजपुत्र के इस वचन को माना ओर राज़ गृह में हो रहना. 
आरस्म कर दिया । 

.. उन दिनों मगधराज़ सेनिय बिम्वसार को भगन्दर 
एंह्लापी& को फोड़ा था, इसो के रक्त से कमी २ उस के वस्त्र 
भर जोते थे, जिन्हें देखकर राणिय कभी २ राजा को उपहास 
किया करतो थीं कि हमारे महाराज को भी मालिक धरम्मे आता 
है, यह भी कोई बच्चा उत्पन्न करेगा, एक दिन मगधराज ने 
अभय नामक राजपुंत्र को कहा कि मुझे भगन्दर है अतः मेरे 
लिय किसी याग्य वेद्य को तलाश कोीजिये। राज्ञ पत्र बोछा 
महाराज ! मेरे पाख्र नवयुवक योग्य वेद्य हे बह आप की 
चिकित्सा करेगा महाराज मान गये ओर राजप॒त्र ने जीवक 
कुमार भृत्य को चिकित्सा करने के लिये प्राथना को । रोजपूत्र 
की प्रेरणा से जोवंक अपनी अंगुली के साथ थोड़ो सख्री मरहम 
लगा कर ले गया। महाराज के पास जाकर उस मरहम को 
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: भगन्दर पर छगा दिया । महाराज का भगरद्र एक घार को 
: मरहम लगाने मात्र से हो बिल कुल ठीक दो गया । 
नीरोगता की प्रसन्नता में मगधराज बिम्बसार 
- ने अपनी पांच स्रो राणियों को हुकम दिया कि तुम अपने २ 
सब भूषण पहन कर मेरे सामने आओ राणियों ने ऐसा दी 
किया । फिर महाराज ने राणियों की ओजा दी कि भूषणों को 
उतार कर एक स्थान पर ढ़र लगा दो । उन राणियों ने भूषण 
उतार कर ढ़ेर लगा दिया। महाराज ने वेद्य ज्ीवक को कहा कि 
भगवन मेरी राणियों के ये खब भूषण अब आपके हैं क्‍यों कि 
आप ने मुझे जीवन दियो है । जोवक ने कहा महाराज नहीं 
आप मेरी पदवी को स्मरण कीजिये । तब महाराज बोला प्रिय 
ज्ीवक ! बहुत अच्छा आप मेरी, मेरे अन्तःपुर की ओर भिशुसंघ 
जिसके अधि पति बुद्ध हैं उस की प्रतिष्ठा कीजिये । जोवक 
कुमार भ्ृत्य ने मगधराज सेनीय बिश्विखार की इस आज्ञा को 
- मान लिया । 
... उस समय राज़ गृह में एक सेठ रहता था जिख के खिर 
में सात वर्षा' से एक रोग था। बड़े < प्रखिद्ध वेद्यों ने उस की 
चिकित्सा की,बहुत २ सखी भेटे ली परन्तु उसे आरोम न आया। 
देदों ने भविष्य बाणो की कई कहते थे पांच ओर कई कहते थे 
स्रात दिन में यह सेठ मर जाघेंगा । 

एक व्यापारी ने जब सेठ की इस अवस्था को सुना तो 
दुःखित हुआ | वह जानता था कि यह सेठ राजा ओर प्रजा 
दोनों को सेवा करता है और बड़ा हो उपयोगी पुरुष हे 
हो न हो तो इस के जोवन को रक्षो करनी चाहिये । उस्र ने 
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'खोचा कि हमारे यहां एक नवयुवक राज घेथ ज्ञीवक है यदि 
महाराउ से मिलकर उखस्र की चिकित्सा करायो जावे तो आशा 
है इसे लाभ टो जाघे। 

यह विचार कर व्यापारी मगधराज़ के पास पहुंचा 
और सेठ की अवस्था सुनायी ओर प्राथंना की कि यदि आप 
जीवक को इस को चिकित्सा के लिये आज्ञा दें तो बड़ी 
ऊपा होगी । 

महाराज बिम्विखार ने जोधक को इस सेठ की चिकित्सा 
के लिये आदेश दिया । राज़ वेद्य ने भी यह प्रार्थना 
स्वीकार कर ली । राज़ाज्षा पाकर जीवक कुमारभृत्य वहां 
पहुंच गया जहां वह सेठी रुग्ण पड़ा था । उस्र के मुख को 
भलो भान्ति देख कर बोला कि सेठ जो यदि में तुम्हे नोरोग 
कर दू' तो मुझे क्या दोगे। सेठी ने कहा भगवन्‌ ! यह जो 
कुछ मेरा हे सखव आप को भटे है ओर में आजोवन आप का 
दाख रहूंगा । यह सुनकर जीवक ने कहा कि सेठ जी कहो क्या 
आप मेरे कथन से सात माख दांदइ करवट, खातमाख बांई 
करवट ओर स्रात मास सोधे छूटे रहोगे । सेठ ने कहा 
भगवन्‌ अवश्य में आप के वचन को पालना करूगा। 
तब जीवक ने सेठ को बिस्तर पर लेटा दिया और 
उसे अच्छी तरह से बांध दिया । बांध कर खिर के नोचे का 
चमड़ा उस ने काट डाला ओर दोनो ओर से कुछ २ मोखस 
वाहर निकाला । उन दोनों थावों से दो कोड़े बाहर 
निकाले । जिन में एक छोटा ओर दुखरा बड़ा था। कीड़ों को 
निकाल कर जोवक ने छोगों को दिखाया ओर कहां कि जो 
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वेद्य यह कहते थे कि सेठ पांचवें दिन मर जावेगा सच्चे थे क्योंकि 
बड़ा कीड़ा इसके मस्तिष्क ( दिमाग ) में पांचवे दिन पहच 
जाता जिस से इस का जीवन असम्भव था । जिन बेथों ने 
स्रोतवे दिन झत्यु की भविष्यद्‌ बाणी की थो वे भी सच्चे थे क्‍यों 
कि दूसरी ओर का छोटा कीड़ा अवदुय सात दिन में ही मस्तिष्क 
में पह च जाता जिस से इस सेठ की मृत्यु अवद्य थी। 

_ यह कह कर उस ने घांवों को बन्द किया ओर खिर को 
सो कर ऊपर महरम लगा दी । स्रात दिन के बाद सेठी ने 
राजवेद् को कहा कि भगवन में सात मास्र एक ओर नहीं 
लेट सकता | वेद्य ने कहा सेठ जो क्या तुमने आरसम्म में एक 
ओर खात मास लेट रहने की प्रतिज्ञा नहीं की थी । सेठ ने 
कहा मैंने की अवश्य थी परन्तु में तो मर जाऊंगा । जीवक 
ने फिर स्लात मास उसे दूसरे करवट लेटने को कहा । 

उस तरफ भी बह सात दिन के बाद घबरा गया ओर राजघेथ 


४ भोज प्रबन्ध श्रन्थ में भी दो काशी के वेद्यों द्वारा भोजरोज 
का कपाल चोर कर मछली निकालने का वर्णन आता है। 

“तथापि राज्ानं मोह चूर्णेन मोहयित्वा शिरःकपालमादायत- 
त्करोटिका पुटे स्थित शफरी कुछ ग्रहीत्वा कस्मिंश्चिद्‌ भाजने 
निश्षिप्प सन्धानकरण्या कपाल यथावदारचय्य संजीविन्या 
स्र॒त॑ जोवयित्वास्मे तददर्शयताम । दोनों बेद्यों ने भोजराज 
को मोह चूर्ण से मूर्कित करके खिरके कपालको पृथक्‌ कर कपाल 
के भीतर करोटिका में पड़ो मछली को पकड़ किसो घतन में 
निकालकर और जोडनेवाले यंत्रसे कपालको जो ड़ कर संजीवनी 
वूटी से उसे संजीवित करके उस राजा को मछली दिखलायो। 
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से करवट बदलने को प्राथेना की । जीवक कुमार भृत्य ने फिर 
डसे खीधा खात मास लेटने को कह | घेल भो वह सात दिन 
के अनन्तर घबरा गया। अन्त में घेद्य से बार २ उठने की प्रार्थना 
की । अनुभवी वैद्य बोला कि सेठ जी मैं यदि तुम्हे सात २ मास 
लेटे रहने को न कहता तो आप खात २ दिन भी न लेटते में तो 
जानता हो था कि आप ३ सप्ताह में ठीक हो जाघेगे। 

इस पर २१ दिन के बाद सेठ को स्वाट छोड़ने की आज्ञा 
'दी ओर सेठ बिलकुल नीरोग हो मगया। नारोगता पर जोवक 
चबैद्य ने फीस मांगी ओर कहा कि लाओ मुझे अब क्या देते हो। 
सेठ ने कहा भगवन ! यह जो कुछ मेरा हैं खब आप ले और में 
ओपका दास हूँ । जीवक ने कहा नहीं २ में सब कुछ न लहंगा 
आप एक लक्ष क्षपण राजो बिम्बिसार को ओर एक लाख क्षपण 
'मेरी भोंट करद कि में इतने मे सन्तुष्ठ हू । सेठ ने लाख क्षपण 
मगधराज आर लाख क्षपण जीवक को दिया। 

उन दिनों बनारसके एकबड़े सेठ का पुत्रजो #मोखकिका 
नाम की खेल खेला करता था जिखतले उश्चकी आन्चों मे गांडें 
'पड़ गयीं थीं ( आन्त- गट्टा बाघों होति येन यांगू पि पित्ता न 
'सप्परिणामं गच्छति ) जिसके कारण उसे खाया, पोया 
'कुछ भी जीण न होता था। इसी रोग से वह श्रेष्ठी पुत्र शनेः 
२ पीछा, दुबंल अस्थिपअरावशेष हो गया था। 

बनारस का सेठ अंपने पुत्र को यह शोचनीय दशा देख 
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कर सोचने लगा कि यदि में मगवराज़ सेनीय विम्विखार को 
शरण में जाकर, राजवेध जीवक कुमार भृत्य को इसकी चिकित्सा 
के लिये मांग लाऊ' तो खम्भव हे मेरी कुल का दीपक न बुझे। 
यही निदरचय करके घह मगधाधिपति के पास पहुँचा ओर पुत्र 
के रोग की सब अवस्था सुनाकर जीवक वेद्य की याचना की । 
महाराज ने दयाद चित्त होकर राजवैद्य को इसर सेठ के पुत्र की 
चिकित्सा के लिये प्रार्थना की । जीघक ने भी राजाज्ञा को 
शिरोधारण कर बनारख की ओर प्रस्थान किया। बनारस पहुंच 
उस लड़के का अच्छी प्रकार से परीक्षण किया । परीक्षा के 
अनन्तर उसने उस्र लड़के की स्री को कमरे में रहने दिया और 
बाकी सब नर नारियों को बाहर निकाल एक पड़दा डाल 
दिया । श्रेष्टि पुत्र को एक थम्से ले बान्धकर भगवान्‌ जोवक ने 
उस्रका पेट चीर डाला ओर गुच्छा गुच्छा हुई २ आन्त्रों को 
बाहर निकाल लिया। निकाल कर उस लड़के की सामने खड़ो 
खो को मिलो हुई आन्त्र दिखाकर बेद्य बोला कि देधि ! यही 
कारण था कि तेरा पति रोगी, दुर्वल ओर पीला था। इसी गच्छे 
के कारण वह कुछ न पचा खकता था । कुमार भृत्य ने आनन्‍्चतों 
के गुच्छे खोल दिये ओर आन्त्रे उदर में अखली जगह पर रख 
कर पेट सी दिया ओर ऊपर से मरहम लगा दी।थोड़े खमय बाद 
बह सेठ का छड़का नोरोग ओर स्वस्थ हो गया। अपने पुत्र को 
नोरोग देखकर सेठ ने खोलह खहस्त्र क्षषण जीवक की भेंट दी 
ओर उसने प्रसप्लता पूथेक ग्रहण की । 

उन दिनों उज्लेनी का राजा पगोट पाण्डुरोग से पोड़ित 
था, अपनो रोग निवृत्ति के लिये बह अनेक वेदों की प्रचुर घन 
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दे २ कर चिकित्सा करो चुका था परन्तु किसी से भी उसे आराम 
न आया था। 

मगधराज के राजघेय की महिमा सनकर उसने सेनीय 
बिम्बिसार के यहां सन्देशा भेजा किदेध ! में पाण्डु रोग से पीड़ित 
हैँ ओर आप अपना राज धेद्य भेज दें । महाराज पगोट का संदेशा 
पाकर मगधराज ने जोवक कुमार भृत्य को उज्जेनी में जाने को 
कहा ओर राजघेद्य भी राज प्रार्थना को स्वीकार कर उजल्जेनी में 
पहुंच गया । 

पगोट महाराज की आकृति को देखकर घेद्य ने कहा कि 
महाराज आपको घो पीना पड़ेगा । राजा ने कहा “मुझे घी 
अच्छा नहीं लगता, मुझे उससे कुछ घणा हे” । जीवक ने मन में 
घिचारा कि बिना घुत पान के इसे आराम न आसकेगा। अच्छा 
में घी को इस रूप में बनाता हैँ जिस से उसका रंग, गनध, ओर 
स्वाद एक क्वयाथ (काहड़े ८5 ॥ 8(777207 )0202007 ) का 
हो | जीवक ने कुछ ओषध डाल कर घुत को तय्यार किया 
ओर वह एक क्वाथ के रंग, रूप, गनन्‍्ध, स्वाद सा माल्म 
पड़ता था। 

यह बनाकर जीवक ने विचारा कि इस घुत को जीणं 
करके महाराज पगोट को वमन अवद्य होगी। यह राजों बड़ा 
क्रर हे न जोने मुझे मार ही डाे। यह खोच कर ओषध देने से 
पहले ही राजघेथ महाराज के पास जाकर बोला कि राजन ! हम 
चेद्र लोग इस अवसर पर कुछ बूटिय उखाड़ते ओर इक्ट्ठो करते 
हैं। आप कृपया अपने घुड़खाल में तथा द्वारों पर आज्ञा भज दे कि 
जब भी जिस प्राणी पर, जिस द्वार से जाना चाहूँ मुझे जाने दे । 


( रद 


ओर जिख द्वार से आना चाहेँ आने दूं । 

राज़ बंद्य की बात सुनकर महाराज ने घुड़साल तथः 
द्वारों पर आज्ञाय भेज दीं कि राजवेद को आने जाने में कोई 
रुकावट न हो । महाराज की आज्ञा भेज देने पर रोजवेयने काथ 
रूप में बने हुए घो को पगोट राजा को पान करने को दिया। 
राजा के ओषध पीते ही जीवक बोहर निकल आया ओर हस्ति- 
शाला की ओर चला गया। उन दिनों भदवतिका नाम की 
'पक राजा की दथिनी थी जो दिन में ५० योज़न ( २०० कोस ) 
की यात्रा कर छेती थो | उस हथिनी पर सवार होकर राजवचेद्य 
राजग्रह की ओर भाग निकला । 


पीछे महाराज ने जब क्वाथ पिया तो उसे वमन हो गयी। 
उसने पहचान लिया कि उसे घो दिया गया है इस पर महाराज 
पगांट बड़ा ऋद्ध हुआ ओर जीवक को दू'ढ लाने को आश्षा 
दी। दाखों ने आकर कहां महाराज़ वह तो भद्वतिकां हथिनों 
पर खवबार होकर भाग गया हे । 

राजा पगोट के पास काीक नामी एक दाख था जो उसे 
अमान॒ुषी शक्ति ने दिया हुआ थां घह एक दिन में ६० योजन 
चल खकता था। राजा ने काक को आज्ञादी कि तुम दी जोवक 
को पकड़ लाने के योग्य हो । परन्तु देखना प्यारे ! घेद्य लोग 
बड़े कुटिल होते हैं उससे कोई वस्तु न ले लेना | इस आज्ञा को 
पाकर वह चल दिया ओर मार्ग में ही कॉस|म्बी नामक स्थान 
पर काक ने जीवक वेद्य को जापकड़ा जहां कि वे भोजन पा रहा 
थो। राजचेद्य को काक ने कहा कि आंप को महाराज बुलाते हैं । 
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घेद्य ने कहा ठहरिये मैं भोजन पादू' आप भी खाहये। 
काक बोला कि मुझे तो राजा ने आप से कुछ लेने को मनह 
किया है | वह कहता है कि घेद्य लोग कुटिल होते हैं इन 
की कोई वस्तु न स्वीकार करनी । 

उस्र समय जीवक ने कुछ ओपधिय काट कर रख्खी 
हुई थीं आर वह स्वयं कुछ फल खा रहा था और जल पी रहा था। 

जीवक ने कहा प्रिय | जल पीजिय ओर ये फल खाइ्ये । 
काक ने सोचा कि जब यह फल ओर जल स्वयं खा पी रहा है 
तो मुझे लेने थे क्या हानि है इस विचार के अनन्तर उस ने 
आधा फल खाया आर कुछ जल पिया। 

उस्र फल के खाते ही काक को आन्ते खुल गयों। 
काक घबरोया और बोला कि राज वेद ! कया मरा जीवन 
बच जावेगा। 

बैद्य न कहा घबरायो नहीं तुम बच जाओगे; परन्तु में 
तुम्हारे साथ घापित् नहीं जाऊंगा, क्यों कि राजा पगोट 
कर है कहीं मुझे मार न डाले । इतना कह कर धह हथिनों उस 
ने काक को देदी ओर स्वयं राजगृह की ओर चल पड़ा। 

राजगृह में पहुंच कर राज़ घेद्य ने विभ्विसार महाराज 
को खब कथा सुनोई। मगधराज़ भी यही उचित खमझता 
था जो जीवक ने किया । कुछ दिन बाद पगोट राजा का 
सन्देशा आया कि वेद्व घर ! में नीरोग हो गया हैं आप मेरे 
यहां आईये, में आप को भंट देनी चाहता हूँ। 

राज वेद ने जाने से इनकार किया ओर कहला भेज्ञा की 

आप का बहुत कृपा है। 


( १८ ) 


पुक समय तथागत भगवान्‌ (बुद्ध) के अन्दर कुछ दोष 
कुपित हो रहे थे । तथागत भगवान ने शिष्य आनन्द 
को कोई विरेचन लेने को कहा; क्योंकि उन्हें दोष कुपित 
से माल्म हो रहे थे । आनन्दभिक्ष जीवकघेद्य के पार 
पहुंचा ऑर तथागत की अचस्था का घणन किया। तब जीघक 
ने आनन्द को तथागत के शरीर पर कुछ दिन वसतरा (चर्बी) 
मलने को कहा | आनन्द ने कुछ दिन चर्बी की मालिश की 
आर फिर जीवक के पोख गया कि आप आर क्या आंपचध उच्ित 
समझते हैं। तब जीवक ने थोड़े से नीले २ फूल ( [,0पह८४& ) 
ओर कुछ ओर ओषधिय छीं ओर बधहां चढो गया जहां 
भगवान ! बुद्ध बेठ थे । 

वहां जाकर राज़ घेद्य ने दद्ध भगवान को कहा कि 
भगवन ये थोड़े से फूल हैं उन्हें तोन बार खू'घने से आप को 
तोख शोच (टट्टोय) होंगे । 
ये फूल भगवान्‌ की भंट कर प्रदक्षिणा करके 
जावक वहाँ से चला गया। जब जीवक द्वार के बाहर आया 
तो सोचने लगा कि “मया खु भगवतो खसमतिसाय पिरेचनं 
दिननम , दोषाभिसन्नो तथागतरख कायो न भगवन्तं समतिंस 
खन्‍्तम्‌ विरेचेस्सति, पफ्ून समतिसखत भगवंतं॑ विरेचेेस्सति, 
मेंने भगवान्‌ तथागत को ३० विरेचन दिये हैं परन्तु भगवान 
कि काया में दोष विक्ृत हो चुके हैं अतः २९ विरेचन आयेंगे 
परन्तु यदि भगवान्‌ स्नान करेगे तो स्नान से उन्हें एक घविरेचन 
हो जाघंगा इस से ३० विरेचन हो जावेगे। 

इस्र प्रकार ट॒द्ध देव को ३० विरेचन दुए । तब जीवक ने 


( ९९ ) 


कहा जब तक आप का शारोर स्वस्थ न होजाधे आप कटोर 
यदाथों का सेवन न कर । तब कुछ कालानन्तर भगवान 


को शरीर नीरोग हो गया।॥ 
विनय (पटिका महा वग्ग ८। १ 


बोटड वेद्यरकम 
घिनयपिशिका महावग्ग खण्ड 

उन दिनों भगवान बुद्ध जेत वनानन्‍तगंत अनाथ पिण्डिका 
के आराम (€ बागोचे ) सावत्थि स्थान में रहते थे। 

उसी स्थान पर बोद्ध भिक्ष, 'सारदिकेन आवाधन' शरद 
ऋतु मे होने वाले मौखमी उबर से ( मलेरिया ) से रोगी हो 
गये थे। उवराभिभूत थे जो कुछ खाते पीते खब वमन हो जाता 
था इसी कारण घे दुबंछ ओर पोत हो गये थे । 

उस्र खमय भगवान बुद्ध ने अपने मन में विचार कर 
भिक्षतों के लिये पाँच ओषधोपयोग का आँदेश किया 
“इमानि खु पश्च भेषजानि सेघथ इृद्‌ सप्पि नवनीत॑ तेल मधु 
फाणितम्‌ ”” घो, माखन, तेल, मचु ओर फाणित (राव ) 
ओर यह भी कहा कि इन्हें ठोक काल में सेवन करना । 

उन भिक्षुओं भ॑ कुछ फ्से रागी थे जिन हे स्निग्ध 
पदार्थ को आवश्यकता थो । भगवान्‌ चुद्ध ने उन्हें रोग कॉल 
में रोछ, मछलो, गधा, सूअर तथा सूखक (मगर ) ( अच्छ वसं 
मच्छवर्स सूलक घर सूकर बस॑ गदभ बस ) इन पांच प्रणियों 
की बसा ( चरबो ) का प्रयोग करने की शाज्ञा देदी ओर यह 
भी कहो कि यदि इस्र का उलट था अकाल में प्रयोग करोगे 
तो तोन (दुकन) पोपों के भोगी बनोगे । 


( २० ) 

कुछ रोगी भिक्षुओं को उस खमय मूल भेषज की 
आवश्यकता पड़ी । तब बुद्ध भगवान्‌ ने उन्हें मूल भेषज़ों की 
आज्ञा दी । साथ ही भगवान्‌ ने यह भी कहा कि रोग दूर करने 
और अपने आप को स्वस्थ बनाने में इन का प्रयोग करना 
हलीद, अद्रख, वच, वचत्थ, अतीख, कोड़, खखस, भद्रमुत्थां आदि 
की आज्ञा दी । कई रोगी भिक्षओं को काषय (काहड़ों ) की 
आवश्यकता थी तब भगवान्‌ ने उन्हें निम्व कुटज, 
पक्त बक, नटमालक ( करंजुआ ) तथा अन्य जो कषाय थे 
स्रब॒ की स्वीऋति दे दी । 

कई रोगी भिक्षओं को पत्रों की आवश्यकता थी तब 
भगवान्‌ ने कुटज, पोल, तुझूखी, कपासिका ( कपाख ) 
तथा अन्य पत्र ज्ञो रोग मं उपयोगी हैं इन की 


स्वीकृति दे दी । 
कई गांगी भिश्षुओं को फलों की आवश्यकता प्रतोत 


हुई तब भगवान ने विलंग, पीपछ, सरिच, हरीतक (हरोड़ ) 
विभीतक घहेड़ा) आमल /(आंबलछा) गोठ फल तथाअन्यफल जो 
रोग निवारणम उपयोगी हैं उनके सेवन की आज्ञा देदी । 

कहे रोगी भिश्षुओं को जत भपज को आवश्यकता 


ड॒॑इ तब भगवान ने हिंगु, हिगुजत, हिंगुसिपाशिक / कद इसे 
वंस पत्री कहते है ) ? तक॑ ( छाख ) २ तक पढट्टि, २ तकपन्नि 


सजलसे (२, २, ३, छाक्षा) विशेष ओर जतु (छाक्षा) 
| रोग में उपग्रक्त होतो हे उन की स्वीकृति दी 
( य सब लाक्षा ) लांख के भेद है । 

कई रोगी भिक्षओं को लवर्णा की आबयद्यकता 


( २१ ) 


हुई तब भगवान्‌ ने समुद्धं ( सपुद्रों लवण ) काला लोन 
(काला लवण) सिंध (संघा ) ( उद्धिदं) बिड्‌ छवण ( सम्भारे 
सिद्ध पकित॑ ग्त्त वर्ज ) दर्भ्भ के ढेर में जो पकराया गया है । 
पखा लाल वर्ण चॉला तथा अन्य लवण जो रोग मे 
लाभकारी थे उनकी भी आंचारय्य ने स्वीकृति दी । (८) 
पक समय शिष्यों के शरीर पर खुरण्ड 
( खरींड ) देख कर भगवान ने कहा कि कण्डू ( खुजली ) 
पिडिका  फंखोये ) आस्खाब ( आस्राव त्वचारोगों 
में ज़लरू का बहना ) थुब्ल कच्छ रोगों में अथवा जिस 
के शरीर से दर्गन्ध निकलता हो उन्हें सूखा गोबर, मद्दो तथा 
रजन निपकर की स्वोक॒ति दी । 
एक खमय एक शिष्य को अमानुषिक रोग ( अमान 
स्सिकाबाधो ) हो गया। तब भगवान्‌ ने ओर अन्य बड़ों ने, 
उस््र की चिकित्सा की परन्तु वह ठीक न डुआ। अन्त में वह 
भिक्ष वहां चला गया जहां सूअरों का वध डुआ करता था। 
वहां जाकर उस ने कचा मांस आर सूअर का रुधचिर पो लिया । 
इस्र से उस का रोध शान्‍्त हो गया । भगवान्‌ ने इस को भो 
गेग काल में स्वीकति देदी । 
पक बोर एक सिल्लुक की आंख में रोग हो गया 
तो भगवान ने उन्हें अंजन, कालांजनं, रखांजनं, 
सोतांजन, गेरु, कज्जल तथा आंजन में मिलाने के लिये चन्दन, 
तगर., अगर तालीस ओर अभद्र मुत्था के प्रयोग को स्वकाते दी । 
उन दिनों पीठे दए अंजन को भिक्ष लोग प्यालों था थालियों 
में रखते थे । इस प्रकार के अंजन मद्ठी वा अन्य चूर्णो' से मिल 


( २२ ) 


जाते थे, तब भिक्षओं ने बुद्ध भगवान्‌ से कहा कि भगधघन्‌ 
अंजन इस प्रकार से बिगड़े जाते हैं । यह सन कर तथागत 
महाराज ने अंजन रखने के लिये पेटिका की आज्ञा देदो । इस 
पर छब्बजोय भिक्षु अनेक प्रकार के सोने चान्‍्दी की पेटी बना 
कर अंजन रख्खा करता था। तब भिक्षओं ने बुद्ध भगवान से 
पूछा कि भगवन्‌ |! हम किन पेटियों में अंजन रख्खा कर । 
भगवान ने कहां कि आप लछोग अस्थि मय॑ द्न्‍तमयं विषोण मय॑ 
नल मय ( नल-नाड़े के ) बेणु मय॑ ( बांख के ) 
काट मय ( लकड़ी के ) जतुमयं लाख क॑ ) फलमयं (फलों के 
जेसे बिल्‍ल आदि ) लोह मय॑ (छोंह के ) शंख्तनाभिभयं 
( शंख के ) बकस अंजन के लिये प्रयुक्त कर सकते हो । 
इन के (अपिधान) ढकने सूत्र के बनाने को आचाय ने कहा। 
स्रोथ हो आचाय ने अंजनिसलाका सरमचु की आज्ञा 
दी । य अस्थि-दन्त-खींग-नछ-बांस-लकड़ी-लोख-फल 
लोट तथा शंख की शलाका रखने की भी आशा दी । शलाका 
धानोय बनाने की आशा दी; जिस म॑ स॒रमचु रक्‍खे जाबें। 


अंजन ओर शलाका रखने के लिये अश्रंजन थविक 
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(अंजन स्थवि् ) थेले ओर थेले को फंघे पर लटकाने के लिये 
अस बंधक को भी आज्ञा देदी। 

एक समय पिलिन्द्‌ वच्छ नामक भिक्षु को खोसाभताप 
( शीर्षासिताप ) सिरदद होता था। तब भगवान्‌ ने सिर पर 


तेल लगाने को आज्ञा देदी । इस पर नीरोगता न हुई तब 
तथागत महाराज ने नस्यथ ( नत्थ्‌ कर्म्म नस्यकम ) नाक 


( रह ) 


की ओषध की आशा भी देदी । तव नासिकों में डाला 
इुआ तेल इधर डघर गिर जाता था तब भगघषान ने 


नत्थू करणोी (यंत्र विशेष जिस से नाक से ओपध 
इधर उधर नहीं जातो थी ) रखने की भी आझा दी । इस्र से 


भी आराम न आया तब भगवान्‌ नधूम॑ पात नाखसिका द्वारा 
बत्ती बनाकर धूम पान की आज्ञादी इस्र पर भिक्ष के गले 
में जलन हो गयी तब भगवान्‌ ने घूम नेतन "॥७ में 
दवाई रस्त कर पीने की आशा दी । इन के ढ़कन और थेली 
के लिये अंख बन्धने की भी आज्ञा दी । 

पक समय पिलिन्द बछ को वात बाघ ( उदर में वायु ) 
"का रोग हो गया। तब थेद्यों ने इसे तेल पिलाने को कहा ओर 
“तथागत महाराज ने तेलपाक की आज्ञा दे दी | वेंद्यों ने कहा 
कि इस में तीक्षण मद्य मिलानी चहिय भगवान वुद्ध ने तोक्ण 
मद्य की भो आज्ञा दे दी। 

छबज़ीय भिश्ञु बहुत ही तीएण मद्य मिलाकर तेल पिया 
करता था, इस से उसे मद हा जाता था। इस्र पर भगवान न कहा 
यह धम्म विरुद्ध हैं यदि इसर प्रकार फे तीएण मंद युक्त तेल म 
मद्य का वर्ण, गन्ध तथा रख न प्रतोत होवे तो में उस को भी 
आज्ञा देता हूँ । 

भिक्षओं ने कहा महारोज हमारे पास तोश्ण मद्य युक्त 
तैल पड़ा है अब इसे कया करें, तब भगवान्‌ ने कहा कि इसे 
मदन के काम में ला सकते हैं । 

एक बार पिलिन्द्‌ वछ को ( अंगवातो होद्‌ ) आम वात 


( २४ ) 
गंठियों होगया तब भगवान ने सेद कम्म  स्वेद कमे ) 
की आशा की | फिर भो आराम न आया तब भगवान ने 
सम्भारसेद ( सम्भार स्वेद अनेक प्रकार के पत्र ओर लताओं से 
विद द दि 
युक्त स्थेद ) की आज्ञा दो, इस से आरांम न आया। तब महामुनि 


ने महासेद ८ महास्थेद की आज्ञा दी । 
इस महा स्वेद से भो आराम न आया तब भगवोन ने 


भंगोदक का आदेश किया | इस से भी आराम न आयो तब 
वद्ध भगवान ने उदककोठ कम दोरणि वा उद्दोदकस्ख प्रेत्वा 
तथा तथा पविखित्वा सेदकम्म करण अनुजानामिद्रोणि 
टब्ब "॥॥) ऊष्णोदकसे बिलकुल भग्कर थोड़ा प्रधेशकरके स्थेद 
लेना उदक कोठक स्वेद ऋहाता है। इस की आज्ञा दी इस से 
पिलिन्द वबछ को कुछ आराम हो गया । 
एक समय एक भिश्ष को गण्डोबाध गण्ड रोग हो गया 
था, तब भगवान ने सथ्थकेस्म ( शख््रकमं-चीड़ फाड़ ) की 
आज्ञो दो । इस के लिय केसावोदक चाहिये था भगवान्‌ 
ने इस की भी आजा दे दो तब तित्वककन / बुद्ध घोष निलों 
बाली थूमि कहता है | की आवश्यकता थी तथागत ने उस भी 
वीकार किया, कबालिका /( पुल्टख ) घण बंधन, पट्टो 


3070 9 2० की आवश्यकता थी उस की भी आओ दी गदर । 
जब व्रण पर दाह ४३ तो आचोय ने सस्रप कुद्ेत सर्षय 


कट्टन, कुटी हुई सरस्थां को ब॒ुगरकाने की आज्ञा दो । त्रण 
गला हो गया तब उस घृमम्‌ , घूनी की आज्ञा दो गयी (त्रण पर 
ग्द अधिक मांस हो जाते तो ( लाण सर वरिका ) से 
छिन्दन करने की आज्ञा दी | जब व्रण न भरे तो तेल लगाने, 


( २५ ) 


तेल बहने पर भगवानने विकासिकं ( रद का फोया ) 


वनस्पति कम्म सब घनस्ति कर्म करने की भी आंज्षा देदी। 

पक समय एक भिश्षु को खांप ने काट खाया तब 
भगवान्‌ ने चार महा विकट अर्थात्‌ गोबर. मोसूत्र, क्षारिक 
( राख ) ओर मट्टो का प्रयोग करने की आज्ञा दी । 

पक समय किसी भिक्ष ने विष खा ली तब भगवान 
बुद्ध ने गोवर का क्ाथ पीने की आज्ञा दी । 


एक समय एक मिश्ल धर टिनका नामक ( आबाध ) 

रोग से पीड़ित हुआ । तब भगवान ने सोतालोडिम्‌ ( स्रीता ) 
हल के फाले से लगो हुई मद्ो को जल में डाल कर मथ कर 
पीने की आज्ञा दी । 

एक समय एक मिश्न दुत्थ गहनिक (विपान गहनिक- 
पुराणा कबज़ ) से पीडित था। तब भगवान ने आमिसखारं 
( सुखोदन पायत्वा तया खारिकया पज्जहरित खारोदक्म ) 
( कई मांस क्षौर ओर कई जले छुए चायलों की राख का क्राथ 
अथ करते हैं )। अर्थात्‌ उस क्षारोदक को पोने की आज्ञा दी । 

पक भिक्ष को पाण्डरोग हो गया तब भगधान ने गोस॑त्र 
में काथ बनाकर पिलाने को आज्ञा दी। 


कई भिक्षओं को छबि दाषाबाध अर्थाद्‌ त्वचा के 
रोग हो गये उन्‍हें भगवान ने गंधालेप की थांज्ा दी। 





$# बी करण सम्त्थ रोग । 


( रद ) 


इंजंकशन का विधान । 
अथ कश्रिद्वेद्यः सर्व व्याधिज्ञः स्थात्‌ । 
सतं जात्यन्ध॑ पुरुष पश्यत्तस्पेव॑ स्यथात्‌॥ 

अस्य पुरुषस्य पुरे पापन करमंणा व्याधिरूत्पन्न:। ये च 
केचन व्याधय उत्पयन्ते सर्वे चतुर्थिधा वातिकाः पेक्तिकाः इले- 
ष्मिकाः सानिपातिकाश्च । अथ स वेद्यस्तस्य व्याधव्यू पशमनारथे' 
पुनः पुनरूपाय॑ चित्तयेत्तस्येघं स्थात्‌ । योनि खल्विमानि द्वव्याणि 
प्रचरन्ति नतेः शक्यो5यं व्याधिश्विकिर्खितुं । खन्ति तु हिमवरति 
परवेत-राजें खतस्त्र ओषघयः । कतमाश्चतस्त्र: यद्यथा प्रथमा खधे- 
धर्णरसस्थानान॒ुगता नाम द्वितोया सर्व व्याधिप्रमोचनी नाम 
ततीया सब विष विनाशनी नाम चतुर्थी यथास्थानस्थित सुश्य 
प्रदानाम । इमाश्रतसत्र ओपधयः । अथ सत॒ बेयस्तस्मिज्ञात्यन्धे 
कारुण्यमुत्पाद ताध्शमुपायं चिन्तयेद्रेनोपायन हिमवन्तं पवेतराजं 
शक्नुयादगन्तु। गत्वा चोध्वेमप्यारोहेद्थो 5प्यवतरे त्तियंगपि प्रवि- 
चिनुयात्‌ । स॒ पव॑ प्रधिचिन्ध॑स्ताश्न्तसत्र ओषधीराधयेदाराध्य 
च कांचिदन्तें: क्षौदितां छत्वा दद्यात्‌ कांचित्‌ पेषयत्वों दबयोत्‌ 
कांचिदन्यद्रव्य संयोजितां पाचयित्वा दद्यात्‌ कां चिदामद्रव्य संयो- 
जितां ऋत्वा द्यात्‌ कांचिव्ललाकयासिरा स्थान विद्ध्वा 
दयात्‌ कांचिद्प्निता परिदाह्यदयात्‌ | कांचिदन्योन्य द्रव्य संयुक्तां 
यावत्पान भोजनादिष्वपियो ज्ञयित्वा दद्यात्‌। अथ सर जात्यन्धः 
पुरुषस्तेनोपाययोगेन चक्षः प्रति लभेत । 


यथाहि कब्चिजआ्आत्यन्धः सूर्यन्दु श्रह तारकाः । 
अपदर्यनेवमाहासों नास्ति रूपाणि सबंध:॥ ५७ ॥ 


( २७ ) 


जोत्यन्"तु महावेद्यः कारुण्यं संनिवेश्य ह। 

हिमवन्तं स गत्वा च तियगृध्वमधस्तथा ॥ ५५ ॥ 

सधवर्ण रस स्थानागाल्लमत ओपषधीः । 

प्वमादीधश्यतस्त्रो पथप्रयोगमकरोत्ततः ॥ ४६ ॥ 

दनन्‍्ते: संचूण्य काश्वितु पिष्ठा चान्‍्यां तथापरां । 

रसुच्यग्रणु अवरयाजड्रः जात्यन्धाय प्रयोजयत्‌॥ ५४७ ॥ 

सर लब्ध चनक्षः संपदयेत्‌ सूयन्दु अह तारकाः ॥ ५८ ॥ 

( सह म्म पुण्डरीक सूत्र ओपधीपरिवर्तानाम पश्चमः ) 

अर्थे--कोई घेद्य सब रोगों को जानन वाला हो। वह किसो 
जन्मान्ध को देखे ( आर कहे ) कि इस जन्मान्थ को पूरे जन्म 
के पाप कर्मा' से यह रोग हुआ है । जो भी कोई व्याधिय हैं वे 
चार प्रकोर को हैं वातिक, पेक्तिक, इलेष्मिक आर सखांज्निपातिक 
वेद्य व्याधि को शान्त करने के लिये बार २ उपाय सोचे । 
जितने य द्र॒ष्य हैं उनसे इस जन्मान्ध को निकित्सा नहीं हो 
सकती । हां पर्वेतरोज़ हिमालय में चार ओषधिय हैं। प्रथम सर्व 
वर्ण रखास्थानोनुगता, दुखरी खब व्याधि प्रमोचनी, तांसरी सर्व 
विष विनाशनी, चोथी यथास्थान स्थित सुख प्रदा | वह घेय 
उस्र जन्मांध पर दया कर के ऐसा उपाय सोचे जिससे हिमालय 
पवेत पर जासके । प्घंतराज के ऊपर, नीचे, दाय, बाये घूमकर 
उन चार ओषधियों को ढंढे | ढंढकर कुछ ओषधि दान्‍तों से चबा 
कर रोगी को दे वे । कुछ ओषधिये पीस कर, कुछ ओर द्रव्यों से 
मिलाकर कुछ पका कर, कुछ को अपक् द्रव्यों के साथ मिलाकर 
दे, कुछ ओषधियों को सिरा को बींधकर सलाई (सूई के ) द्वारा 
गेगी के शरोर में डाले कुछ को अम्लनि से जला कर देबे । कुछ. 


( २८ ) 


को परस्पर मिला कर खान ओर पान में मिलाकर देवे । वह 
जन्मांध इस घिधि से नेत्र पा सकता हे । 

जिस प्रकार कोई जन्मान्ध सूर्य, चान्द, भ्रह ओर लाखों तारों 

को न देखकर रूप कोई नहीं एपाा कहता है उस्र रोगी पर महा- 

य दया करके हिमालय में इधर उधर घूमकर सब वरण 


रसस्थाना नाम आदि चार ओषधियों को ढंढे। किन्हीं ओबष- 

धिद्यों को दान्‍तों से क्षबा कर, किन्ही को पीस कर, किन्हीं को 

सूर के नाके से जन्मान्ध के अद्ग मे प्रवेश कराके नत्र दान करे। 

पीछ वह जन्मान्ध सुय, अह, चान्द और तारों को देखता है । 
मिलिन्द प्रश्नय श्रन्थ क्या है ? 

7 मिलिन्द्‌ प्रशनय प्रथम शताब्दी वा इसके आरम्त म 
लिखा गया । उत्तरीय भारत में संस्कृत वा उत्तरोय प्रारृत भाषा 
में लिखा गया था । भारत में यह ग्रन्थ स्वंथा लुप्त हो चुका है 
केवल खिलोन म॑ मिलता है। आरण्म में पाछो ओर अनन्तर 
सिंहली भाषा में अनुवादित किया गया हे श्रन्थ प्रमाणिक है । 





# मिलिन्द एक युनानों महाराज्ञ थो जिखका नाम मीनेन्द्र 
था [380:4.8779 में इस ने युनानो महाराज एलेग्लेग्जेडर द्वारा स्था- 
पित खाप्नोइय को स्थापना की थो। इसरो ने भी क युनानी सेनिकों 
को खाथ लेकर भारत में पूरे युनानियों द्वारा स्थापित राज्य की 
अधिक वृद्धि की थी। यह ईसा से लगभग दो खत वर्ष पूर्ष राइ्य 
करता था। एप्लेगजंग्डरोया ९०७70॥79 के |४।४४८ नामक 
स्थान में उत्पन्न दुआ था| अन्त में इखने बोद्ध धर्म को स्वी- 
कार कर लिया था। इसका भारतोय नाम मिलिन्द्‌ रखा गया। 





५ 


प्रथम १८७० इ० में कोलंबो में सिहलो भाषा वाल गंध मुद्रित 
हुआ । महापरि निबान सत्तन अन्थ में बुद्धघोप न मिलिन्द और 
४ नागसेन के प्रश्नोत्तरों का वर्णन किया है |, इसके कुछ घेद्यक 
धाकय:-- 
प्रथम आरम्भ में वेंद्य को चाहिये कि रोगी को देखने से 
पूष उसकी आयु का निश्चय कर लेबे मि० प्र० ४ । ४ । १२५॥ 
दे राजन ! जब किसी मनुष्य को काई फोड़ा हो जोता 
है तो वह उस दुःख से बचने के लिये एक घेद्य आर पक दाल्य 
चिकित्सक को बुलाता हैं । वेद उसे रोग से छुड़ाने के लिये तेज़ 
नद्तर को लकर, डण्डों को आंग में रखता है जिससे कि दाह 
कम्म ( दाग दे सके ,, अथवा किसी द्रव्य का पोसता हे जिससे 
कि नमकीन जल में उसको मिला सके | मि०प्र० ४। २। १३ | 
जब वायु विक्रत होती है तो शोत, पित्त, भूख, प्यास 
अधिक भोजन, अश्विक कोल तक खड़े रहना, अधिक परिश्रम, 
अधिक तेज़ चलने अथवा ओषध सेवन स बा कम्म के फल स॑ 


होती हे । न श5 बह ९ कक 
अतः यह कहना ठोक नहीं कि खब पोड़ाय कम्म से हो 


होती है। हे राजन ! ज़ब पित्त कृपित हो जाता है तो एक दो 
वा तोनों दोधों से विकृत होता है | जब इलेष्मा कुृपित होता है 
तो खरदी, गर्मी, खान तथा पान से होता हैं । ज़ब इन तोन 
दोषों मे से कोई एक भो कुपित हो जाता है तो यह अपनो २ 
विशेष पोड़ा प्रकट करता है । ४। १। ६३ ॥ 


# नागसेन वेद पढ़ा हुआ ब्राह्मण था पाटलिपुत्र के पा 
अशोक आराम का रहने वाला था पीछे बोद्ध हो गया था। 


दे राजन | यह ठोक है कि जेसे वमन, विरेचन, तथा 


बस्ति कम्म के अनत्तर रोगी को रसायन '070 आंषध देनो 
चांहिये। ७। ५। ७। 
“ जिस प्रकोर विरेचन देने से पूथ बेद्य अपने गोग्त्यों को 


चार ओर पांच दिन तेल पिलाता है जिससे कि रोगी बलवा-। 
हो सके । ४ । ५ । २९॥ 

हे राजन ( हिमालय ) जादू भरी संकड़ों ओषधों से 
भरपूर है । ४७ । ८। १६। 

है राजन ! आठ कारणों से सत्य हो सकती जसे 


थक वात अधिक पित्त वा अधिक कफ प्रकार से वा सन्निणत 
से, सरदी तथा गरमो के पररचत्तत से, रक्षा खाघन को अपूर्णता 
से, चिकित्सा से और कम्फूंब्लै-। ४। ८ । ४०। 
जिल प्रकार ऐराजन ! धंद्य वा शल्य चिकित्सक अपने 
लिये सेवा बा घन देकर एक गुरु चारण करता ८ ओर फिर 
अपने आप को शस्त्र के पकड़ने, घावों के चोरने, चिन्दे लगाने; 
शोधन करने, सुखाने, मरहम लगाने, वमन, विरेचन तथा अनु- 
वबासन का अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद रोगियों को नोरोग 
करने के लिये उद्यत होतो हैं । ६ । १०॥ मिलिन्द प्रश्षय ॥ 
हे राजन ! जो अपने समय से पदछ मर जाता है उसके नोचे 
. छिखे कारण य होंगे :---केसी रोग का आक्रमण, वात प्रकोप, 
पित्त प्रकोप, कफ प्रकोप, खजन्निपात, दोप देपस्य, रक्षण में असा- 
वबधानता, रोग चिकित्सा को त्रुटि, भूख, प्यास, अप्लि,: जल, 
तलवार आदि | . मि० प्र०४ | ८। ४३ । 
डे हैं नागसन ! पूवेज वेद्यों के गुरू जले नारद,“धमन्तरि 
_ (अ्रेन्वन्तरि ), अंगिरस, कपिल, कन्द्रगिखात, अपुल, पुव्य 
कांकायन ( पूर्व कांकायन ) ये खब आज्राय रोग सम्बन्ध में पूर्ण 
क्षान रखते थे इनमें प्रत्यंक आचाय॑ ने प्रन्थ भी बनाये; हैं । इति ॥ 


